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वर्षों से घीकानेर को शभ्ौर प्रवारात्तर स॑ राजस्थान को एक 
ऐसी कवयिन्नी वी तलाश थी जो सामाजिक सवेदता को काय रूपा में 
रूपामित कर सके, भपनी वेदना को जन-वंदना से जोडकर कविता और 
मनुष्य वे चिरतन रिध्ता वो प्रभिव्यक्ति दे सके, सहज सम्प्रेषणीयता 
कितु गहन मामिवता के साथ पाठव धोता को भीतर तक “छू! सके, सवेदता 
के गहरे स्तरा तक भपनी पैठ वर सके श्रोर विना हिचक स जनता से 
जुड़े वाली कविता 'रच' सके । श्रीमती प्रमिला गंगल के रूप में एसी 
एक कवभिन्री हमे मिली है । 

उनके मूल स्वर॒'पीडा' है पर पीडा जनित नराशय भ्रथवा 
हीनता उतकी कविताप्रा पर कभी भी हावी नहीं होती । पीढा की तीअता 
सघप की भावना को प्रीर कभी-कभी विद्रोह दे! स्वरा को मुखरित करती 
हुई लगती है । दामोदर विद्रोही की यह बहन भीवर से विद्रोहिशी है । 
सामाजिक घात-श्रतिघात से विद्रोह, मानव को 'क्षुद्र! बताने वाले किसी 
भी पडयत्र से विद्रोह, जमी हुई पह्माचिक व्यवस्था से विद्रोह भौर यहा 
तक कि सामाजिक कमकाण्ड बने हुए घम” से विद्रोह्द | व्यथा से पिरोये 
हुए उनके "ब्द भ्रवत सघष के झ्रनवरत यात्री बन जाते हैं । ग्पने सजन 
की साथकता वह इसी म॑ समझती है कि व्यवस्था के इस “ग्रातक” से 
जूक सके । 

आज के युग मे समय की चिताग्मा से निरपेक्ष कौन रह सकता 
है ? भ्रद्दशय भोर गहरे सत्य की तलाश के नाम पर कविता के रूपदाद में 
खोये हुए लोग भले ही तटस्थ घुद्रा धारण कर लें, श्राज के यथाथ का 
“भोक्ता' झथबा स्वदनश्ील “इष्टा' तो उससे झछूता नहीं रह सकता। दहेज, 


नारी-दहन उत्पीडन, भ्रातकवाद भौर नि्दोंप व्यक्तियों की हत्या होती 
रहे प्रौर कोई कवि भषयथा कवयित्री फूल-पत्ती की बात ही करती रहे-- 
यह बिरोधामास मला बसे चल सकता है ? पअ्रौंच पक्षी बी पीडा को 
सनातनता किसी ने तो दी ही होगी? विरदहिणी यक्षिणी की बेदना को 
किसी ने तो समझा ही होगा? दीन हीन लोगो के दारिद्रय से कोई तो सवेदित 
हुप्ा होगा ? कविता मानव से शुरू होकर मानव तक समाप्त होती है या 
या कहें कि “मानव” नाप्रधारी झ्रादमी को “मानव” बनाती है। उसका 
नया रचाव करती है, उसे पुर्नेसस्कारित करती है। श्रीमती प्रमिला गगल 
यही सब कुछ कर रही है / वर्षों से निर.तर, बिना सके, प्रनवरत । 
उनवी कविताएं एक जीवन दशन है जो मनुष्य को मनुष्य बनाये रखती है । 
उनकी कवितामा क तीन कोर हैं-साथकता, प्रासग्रिकता भौर 
प्रेपणीयता । एक चेष्टा है-सत्य से साक्षात्कार और एक लद्ष्य है चाश्वत 
भूल्यों की परिक्रमा । 
उनकी कविताग्रा में छलछलाता देश प्रेम है । उनकी “भारतीयता 
नतो उह झाचलिक्ता से काटती है भोर न भन्‍्तर्राष्ट्रीय बधुत्व 
अ्रधवा सावभौमिक्ता से भ्रलग ही करती है। देश के नौजवाना [युवक- 
युवतियो] को सामर्थ्य मे उनको पूछ झास्या है। भाषा, धम, वर्र भादि 
कठावा प्रोर छलावो को तोडकर एक सम्पूण मानव को फ्लता-फ्लता 
हसता-खिलता भ्ौर पनपता टेखता चाहती है। भपनी घरती स लगाव है 
उाह । एक लोक कल्याण मूलक जीवन दृष्टि हैं उतम | उनकी बवितामो 
में सामाजिक दृष्टि है तो सौंदय को प्रतीति भी है। व्यक्तिवादी, भौंतिकता 
की चकाचौंध उनकी कविताग्रा म स्थान नहीं पातौ-यदि किसी को 
स्थान मिलता है ती वहू है खाचा से हटी-वटी “पूर्ण भानबता' ।॥ 
कविता क्राति की तरह सीधा परिवतन नहीं करती -थे यह 
जानती हैं पर कविता परिवतन का मानस तो बना ही सकती है। परि- 
बतन होने को स्थिति मे उसे सही दिद्या झौर गति तो दे ही सकती है। 
मनुष्यता को प्यास फो तौब्र तो बना ही सकती है। श्रीमती प्रमिला गगल 
बी कविताएं इसी दिल्या की सबेतिकाए हैं। 


उहूने हिंदी, उद्दू , भोजपुरी, त्रण भौर राजस्थानी मे रचनाएं 
लिखी हैं। कविता का यह प्रच. भाषाई प्रसाद लोक कल्पारावयरी है । 
भाषाझा के कारण भाव में भटकाव नही हैं । उहोंने गोत, मुक्तक भ्रोर 
छंद लिखे, कविताए-नज्मे लिखी, गजला की रचना की भौर इनसे प्रलग 
मुक्त छुद मे भी 'रचाव' किया ॥ पर मूल स्वर एक ही रहा-व्यथा से 
विद्रोह तक का स्वर॒नारी है भ्रत नारी की वेदना को वे जानती हैं पर 
बेदना का 'वण॒न' करके चुप नही रहती । समाज के 'कोढ” का मिटाने के 
लिए भाह वान भी करती हैं। यह कोढ कभी दहेज, नारी हत्या एवं 
उत्पीडन के रूप में सामने झाता है तो कभी तस्करी, अ्रष्टाचार, भाई- 
भतीजावाद, एवं रिश्वत झादि का रूप घारण करता है। यही “कोढ' 
झपनी भात्यतिकता में झ्रावकवाद बन जाता है । समाज को कोढ मुक्त 
करना उनकी कविताझ्ा का चरम लक्य है । जब तक यह कोढ कायम है, 
न दीवाली उह अच्छी लगती है भौर न होली, न साधन के बादल सुहाते 
हैं, न ईद रूचती है । मानवता को खोजती उनकी निगाहें जगह-जगह 
भटकती हैं--मधुमक्खी के मधु सचय को तरह धह भटकाव भी लोक 
कल्याणकारी है ! बहुरुपिये समाज के दामन को चाहे चाव चाक फरना 
पडे पर उसके भसली नृश्वस रूप को उद्घाटित किए बिना वे नहीं मानती। 
इस बेपदगी में उाह भानद मिलता है । जब-जब देगा से नोर भरता है, वे 
वास्तविक करुणा को तलाशती है पर जब यह कहणा प्यार, वात्सल्य, 
राग, भतुराग विरह, मिव्न कही पर भी नहीं मिलती तो उनका मोह सगे 
हो जाता है । मोह भग्ग की स्थिति मे मौन नहीं सघप उनका स्वर बनता 
है । भ्रहम्‌ चाहे समाज का ही अथवा व्योम का या बादल का, प्रहम्‌ को 
चूरना उनकी कविता का झभीष्ट रहता है | उनके अन्तर की ज्वाल को 
न तो सुघारकर की रश्मियाँ शीतल कर सकती हैं भौर न संध्या की 
मुस्कान । वह ज्वाल तो समय पाकर ज्वालामुखी की तरह विस्फोट 
करना ही जानती है । भतर से विद्रोहिणी जो ठहरी प्रमिता यगल । 
प्रमिला जी को अनेको कवि सम्मेलन मे सुतने का भवसर मिला । 
शब्दां का जोश भौर भाक्रोश उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। 


बाब्टा वी मर्माहत वेदना चेहरे मी भाव मगिमाप्रा मं भ्रा जाती है-उनवय 
चेहरा ही जत बबिता की क्ताव बन जाता है। हजारा शरोताप्राम व 
वेघडय बोल सकती हैं, बीच में यदि योई टांग दे तो उसे फ्टकार सबती 
हैं, पूरी तामयता मे साथ तरनुम मे भगवा तहत मे ऋविता प्राठ कर 
सवती है । 

प्रमिल्ा जी ज्यादातर छद में लिसती हैं। छठ का भपना भनु- 
दासन होता है । इस भनुरासत में 'बद्दी यही शथबिल्य हो तो भ्रयरते 
लगता है । भाशा है प्रमिलाजी छद वे प्रनुशासन को कही भी शिपिल 
नही होने देगी । 

समय के साथ-याथ उनवी बविताप्रा मे झौर भधिवः प्रौडता 
आएगी भाषा में झौर प्रथिक प्राजलवा, स्वरा में भौर भपिक' पैकापन भौर 
सत्य क॑ प्रति झौर प्रधिक भ्रास्था उजागर होमो भ्रौर य॑ कविताएं 
शांश्वतता की प्रोर बढती चलेंगी, बढ़ती चलेगा यही प्राज्ञा है । 

भवानी शकर ब्यास विभोद 
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बेटी को पाती 


घिठिया पाई जो बंटी श्री सगुरात मी 
हु भाव विभोर मा बहाल मी ॥ 
दौद्दी-टोलो पडासिन में घर वो गर्ई 
पढ़ दो जलरी से बहता रावर क्या नई ? ।॥॥ 
बीता एव. बरस मां मित्री बुद्ध सबर 
जहीी पढ़ दा बहिन ना परे है सबर ॥॥ 
पढ़ पड़ोसिन जरा हिंचोीचान सभी 
बोली माता बता दो लिया क्या सही ?॥। 
क्या बताऊे लगी तडखडाने जुया 
हाय | रमिया नहीं जा गद जंजुबा ॥ 
झाख फटे सखगी सवा गई धमनिया 
मा दहाडी कि जस गिरी विजलिया ॥ 
नया जली है ? मुझे चल गया है पता 
उन पिशाचा ने आखिर मारी सुता ॥॥ 
पदा होते ही में घोट देती. गया 
दिन विधाता न मुझको टिखाते भत्रा का 
क्‍या पता था कि अर्थी है डोती नहीं 
उड गई मेरी कोबल लू बोलती नहीं । 
पूजे देवी देवता करी मानता 
तब विधाता ने जाकर दई इक सुता ॥॥ 
हर्पा परिवार सके, थी खुनी याव मे 
बाभन म ना रही हाय अब गाव मे ॥ 


थ की ने 


है यही टेहतही और है यही झांगना 
तेरा गिर मिर के चलना और नाचना ॥ 
याद आता मही कक्‍्य सयानी हुईं 
शोले मुखिया बरों ब्याह भगानी नहीं ॥ 
बेटी राज बरेगी सुहागिन सदा 
घर मिला राम सा सयको मिलता कहाँ ॥ाो 
इसे झूठे ये पड़ित ये भूठी बोली । 
यारह वर्षो वी रमिया चढ़ाई डोलो ।॥ 
हाथ दटों कि तुमने सजाया उसे 
अर्थी सम डोली मे हा ! बिठाया उसे ॥ 
झख फ्टी कि जाते देखा उसे 
लौट के फिर ने झ्ात देखा उस ॥ 
मान से वैन अब तक स्तन वे भरे 
मा | बुना लेना जल्दी क्या क्या पर ? ॥ 
दूर ऐसी हुई वह कि होतो गई 
फिर हसी बह कहां देखी रोतो हुई ॥ 
सोचा स्मधी खुशी होगी बेटी सुखी 
मार्ग पूरी करी दुहिता होना दुखी ॥ 
हाय | बेची जमी घर भी रेहन पडा 
बिक' गये तन के जेवर ये टपरा खड़ा ता 
पाव चादर मे बाहर फ्ैलाती रही 
बेटी सूख के लिये घर लुटाती रही ॥ा 
याद झाया अचानक थी आई खबर 
माता भिजवादों जत्दी से मोदी रक्‍म ॥॥ 


(६ 3 ) 


जितनी जल्दी हां करना प्रवघ मेरी मा 
बना जीना है दुलभ समझ मरी मा ॥ 
में लगा गई मौन हाय करती भो क्‍या 
बुछ बचा ही नहीं वेचती झाखिर क्‍या 
किस तरह से तड़प कर जली होगी तू ? 
सोचती हू कि कस मरी होगी तु । ॥ 
भीगुरा, चीटिया से तू दरती सदा 
कसे सह प्राई होगी वह आपदा ?ै वा 
भ्राससा से कही गाज गिरती नहीं 
हाय | क्‍या हू में जिंदा क्यामरती नहीं ॥ 
कोई मारे सताये कही ना तुझे 
भेजा मेने नहीं विद्याशाला तुझे ॥ 
घूल धुटगों की झाचल स॒ पोछी सदा 
लग न जाये खुरच चिता की सवदा ॥ 
श्राति हांगे श्रभी मुंह दिखांऊगी क्‍या? 
हा | सुता ना रही, ये वताऊगी क्‍या ? ॥ 
घर भी उजडा सभी बाग उजडा मरा 
गोद सूनी हुई पिंजरा खाली मेरा ॥॥ 
आकाशवाणी स प्रसारित 
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मुक्तक 
जो रग सज़ाये वह तस्वीर बनने नही देंगे 
तुमको भारत की तकदीर बनने नहीं देंगे, 
स्वप्निल रगा को सजाभो सवारो अभ्रपनी हद तक 


भारत से जुदा वो कइमीर बनने नही दंगे ॥ 
3585 गआजागवाणी से प्रसारित 


(4) 


नाग दहेज 


भादि काल से पूजित वलित है वह दुर्गा शक्ति मा। 
विद्या वारिधि बुद्धि जीविया वी है विमला भक्ति मां 
ऊ च-नीच सबवी जो पूजित वह है विष्णु भर्धागिनी । 
चचला चपला नाम श्रनेवों वतमान को वहू जननी ॥ 
जीजा वाई मात्‌ु लिया की तुमत बा सुनी होगी । 
नाना साहब वी दुछ्िता मना की ज्यथा सुनी होगी।! 
अजर भमर मानस कए गायक झमर हो गया जो तुलसी | 
रत्ना सेजी मिली उपेक्षा गौरव भी पाई हुलसी ॥ 
बंठा उसी तने को बे महा मुख था बहू काली | 
पाकर उपालम्भ पत्नी बा रघुवशम्‌ जिसने रच डाली । 
सत्‌ ब्रत बी रक्षा के हित जहा धघकक्‍ती जौहर ज्वाला ॥ 
भक्ति भाव म द्वो विभोर श्रमृत सम विप भी पी डाला ॥ 
यह्‌ भारत है इस भारत की रही सदा झादश नारिया । 
पूजन अचन से रण तक सारथि सीमा वबद्ध नारिया वा 
फिर एसी शुचिता धरती पर कसा हा-हाकर मच रहा ? 
शाइवत परम्परा स्वयवर कसा प्रत्याचार मच रहां ?ै 
ऐसी गौरवपूण बदना [पर] नित होते क्या प्रत्याचार २ 
नहीं शम से माथा कूकता नतिक पतन हां रहा आज ॥ 
लेन देन व्यापार बढा बेटा पर लगी बोलिया है । 
रूप रम गुण भवगुण पीछे पहले बजनी थलिया हैं ॥ 
रोता भुख और रूप सिसकता ज्ञान विचार घरे रह जात। 
बेटा भ्रफसर करे नौकरी सब्ज बाग गहरे हो जाते ॥॥ 


(६ $) 


बड़े ऐँठ बर बापू बहत दिखलाग्रा प्रपनी वह खूची | 
थैती से पहले दिसलाता सामाना वो लिस्ट समूची ॥ 
एरंगेर नत्यूखर नहीं जो सूला ब्याह रचा से 
हम समाज म यडे प्रतिष्ठित थाता कस इसे पचालें ?ै ॥ 
ताप जोस पूरा हा जाय तो बटी की भावर पूरी। 
ग्रवीववित मस्तक हो भय वर्ना भावर रह प्रशूरी ॥ 
मीला वी राती जाती स्वजन दहल दहल रह जाते । 
गया सी मैया डकराती, अरमा पिघल पिपल बह जाते ॥॥ 
फट जाय स्टोव झ्चानक जल जाय साडी का प्ल्ला ॥ 
घासें से तेजाब पी गई लटका गया पासी वा फदा 
हाथा की मह॒दी, पेट बी नहीं भहावर मिटने पानी | 
डस जाती दहेज वी नागिन क्वारे श्ररमाना सा जाती ॥ 
मन गढ़त बुछ गढी कद्दानी नहर तक पहुचाई जाती । 
हाय ' सुता की किस्मत बसी माता वी छाती फट जाती 
कितने बने समाज सुधारक केंद्र नये नित खोले जाते । 
अग्रसन, दाधीच, राम सव जाति शपथ म॑ तौले जात ॥ 
जब तक मानस स्वच्छ न हागे भीतिकता दूर जायगी । 
मन पर सताय की छाप नहीं पौरुषता चूर ही जायेगी ॥ 
पुरुपाथ विजय जब पायेगा काला धत भमय ने पायेगा । 
विश्वास दिलाती हू सवको फिर नाग्र दहंज न भयगा ॥ 
आक्यणावाणां से प्रसारित 
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बिन्दु काण्ड [खुला प्रको//० ० 
लटबा गई हा बिंदु बिटिया रब मम, । 


व कलर >न्टए:, 
घिना मौत ही मरी प्रभागी हा, दहेज 'अ४० 
बिना नाप मे मुह फँले हैं वात हेजारा लाखों क्र 
करत हैँ रगा वी बातें बिन नक्‍्य पिन खाकां की ॥ 
बीस वष की सिफ़ झवस्था निवासिनी वह राची की । 
भटका देखा पहुत पिता को लिसी बात जो साथी थी।॥ 
करते हा दिन रात एक तुम चिाततित हो बस मरे लिये । 
हो दहज पूरा केस भी सभी खुली हा मेरे लिये 
मे बया थी मे ग्रवला थी पर म इतनी नहीं विरीह 
सदा पराया घन क्या समभा वन सकती थी कटव' हीन ॥ 
मारे शम हया के कारण करती नहीं था मुह खोला । 
बडी भ्रापदा बडी समस्या अपना की मने तोजा ॥ 
लालच खुश हाता घन पावर मैं कैसे नागिन बन पाती । 
प्रीकर दूध साप फ़ुफकारे मुर्क वही खुभी उस जाती ॥॥ 
मुझे सदा स नफरत बाबुल इन दहेज के नागा से । 
कर दोगे सवस्व “यौछावर मुक्ति नही इन मांगा से ॥ 
इसलिय मे अपनी लोला अ्रपन झ्राप खतम करती 
बदी की डाली उठती है भ्र्थो नहीं उठा करती ॥ 
एक नहीं कितनी हो बिंदु मर जाती बे--आवाज 
वैसे ही कम नहीं रूढिया भर हुई कांद में खाज ११ 
अपने अपने मानस को अपने भाप यदल डालो 
इस रणीन चकाचोंध का पैरा तले कुचल डालो ॥ 
इस दहैज वे हवा कुड में कितनी झी श्राहुतिया होगी 
कितमी होली और चप है कितनी ज्वाना और जसेगी ॥ 


(7) 


पांगल 
खडा सीखना के जो पीछे बार वार सिर भटठके । 
कभी हस रहा कमी रो रहा हाथ प्राव को पटके ॥॥ 
सभी उसे पागल कहते हैं सचा हीन दुह्ाई । 
अच्छे खासे एक्मनुज़ की हालत किसने बनाई ॥ 
जलती चिता देख वह भागा अपनी ही बहिना की ॥ 
भतिम दशन उसे हुये ना वह गरीब की बहिना थीं॥ 
एव बरस से पूृव वहिन की शादी की थी धृम से । 
काया-दान क्या इसी ने दी थी विदाई चूम के ॥ 
मांगा वी फिर हुई बढीतरी जिनका श्रादि न प्रन्त । 
आखिर में “वा” कर बैठा होकर मभेया तग ॥ 
एक इसी “ना” के कारण हो गया दुलम जीना । 
एक जून की दो रोटी बहता खुन प्रसोना ॥ 
तंग हां गई हवासें गिनती फिर भी मांगे राज वी । 
फिर दहेज की भूख खा गई खत्म वहानी रोज की ॥ 
गला दबाकर मार टिया दांपष चरित्र--हीतता का । 
चरित्र-हीन भ्रमीरी जीती कहा चरित्र दीवता का ? ॥ 
सुती बहिन की मृत्यु भ्रचानक देगा हुईं यह भाई की । 
फूट फूट पागल रोता है यह स्मृति मा जाई की ॥ 


यज्ञ आहुति 
नित नई ब्रालायें भाहुतिया बनती है 
ये दहेज वा यज्ञ ने जाने कब पूरा होगा 
संधर्षों की बात भगर हो तो भुगतें हम 
अमानवीय ढ गा का प्रचलन कब पूरा होगा ? 
फही जलती तो कही जलाई जाती है, 
कही मारवर सटकाई भी जत्ती है 
घरे-परे स्टोव वही पर फ्ट जाता है-- 
भौर फही तेजाब पिलाई ज़ाती है। 
चूल्ा फा तो गया जमाना 
झाग दिला की जिदा है। 
मैंस लीक होने लगती है 
मानवता शमिदा है ॥ 
अधी करते मिच्च भाकक्‍कर 
गला घोद देते हैं. लोग, 
काट काट बोरी सम भरकर 
कही छोड देते हैं लोग । 
पशुता की निममता की 
जब तक स्थिति बनी रहेगो, 
भ्राज की स्थिति से भी बड़कर 
स्थिति भ्रपनी तनी रहेगी । 
अपने वलबूते पर मां हा 
उससे धीरज धरना सीखो, 


(9) 


कमठ. बनकर जीना सीखो 
जिशो सदा वहू मरना सीखो ) 
भौतिक सुख सुविधा के खातिर 
पचुता को तो मत अपनाओ ॥ 
जीव जीव का समझ मे नाता 
हिंसा को मत लाज पहनाशो ॥! 
ऐसा ने हो कही तुम्हारी छाया से भी 
परे रहे ये नारी जाति ॥ 


सुख साधन तुम को रोयेंगे 
ज्वाल बनें ये नारी जाति ॥# 


झावाशवाणी से प्रसारित 


5, 
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आरत्तनाव 


नित्य नई खबरें छपती हैं सास बहू वे ऋंगड । 
घर को आग सडक पर फैली दो चकमक ज्यों रगडें ॥ 
सदा गरीबी क्‍भिश्मापित थी उससे कही अमीरी । 
यही प्मीरी वन बैठी है बदनसीब जागीरी ॥ 
ठाठ बाट वैभव ऐश्वय से पालित हैँ आ्राइफ्ये । 
भासमान वी. चाटी छूती भ्रसत की इच्छायें ॥ 
धेय भौर सतोप खां गया, खा गया भाई चारा । 
निज का उदर भरे मडारे छीन-छीन परचारा 
बतपनातीत सुखा की इच्छा अमत भरी हवाये । 
इवास-श्वास स्वर लह री गू जे गुलशन बन किजायें ॥। 
सब पर मूढमति वा पदा भरी विद्वत्ता हम में ! 
नीति कीई हो कूट राज या स्वाथ सभी है हम मे ॥ 
अमिट नाम खुदवा देंगे अपना बुत बनवाकर । 
झलय धम भ्रनाथ या विधवा कम हेतु बतवाबर ॥ 
अपने पापा वी पूणी थे कस रहे सम्हलवर ॥ 
इसी लिये कुछ चदा देंगे अपना नाम बदलकर ॥ 
एसे व्यभिचारी विचार जब मन पर हावी हाग ॥ 
बिना स्वाथ सतूकम कहा बस सपने भावी हाग ॥ 
क्या दहेज का कु ड भरगा स्वाहा हांगी अबलायें । 
स्वाथमसी सामग्री हांगी नारी ही होगी समिधायें ॥ 
सोचो जरा गोर से सोचो भअ्वल के ठकेदारों । 
खुले हाथ से दान किया है हम पर जरा विचारों 


(| ) 


पृथ्वी के. गुरुत्वाकपणा से टिका हुम्रा ब्राकाश है । 
इसको तुम मा धरती कहते स्त्री का प्राभास है ॥ 
राजनीति मे वूटनीति मे द्ाक्ति भक्ति में दखों । 
लक्ष्मी स्वप्ना की मलिका का साझ भोर मे देखों ॥ 
सुमधुर कोकिल वठी गुूजे लगती भमत वाणी । 
भ्ूम भूम लतिका छाया दे वर्षा सुखद सुहानी ॥। 
सेवा त्याग. सदा अपनाया हमने नहीं सत्ताया । 
निष्ठुर इस समाज ने हमको बलि का बकरा बनाथा॥ 
पुत्री बन सम्मान पिता को भगरिनी वन भैया को दुलारा। 
घर की शोभा वहू बन पत्ति के चरणा धोर निहारा ॥ 
करी आरती मंगल टीका युद्धा हित तलवार थमा दी। 
भ्पने सत के कारए हमने जोहर की ज्वाला सुलगा दी॥ 
देवी भ्रौ परमाथ की देवी श्रमर नाइटिंगेल हो गई । 
शातित देविया मदर टेरेसा गझ्लाल्वा मिरडेल हो गई ॥ 
विचान चिकित्सा हेतु भाम हुआ माबेले प्लारोल का । 
इद्दा हुई "शहीद खेल मे नाम निरूपमा माक्ड का ॥॥ 
हाथ पसारे तुम्ह निहारे त्यागी ग्रपने स्वाथ की । 
नि+ता हित कुछ नही मागती प्रपनालो परमाथ को ॥ 
तुम मानव हो इसी लिये बस माववता की भीख मागती | 
अकाचोंध परित्याग करा वस हमता अपनी लीव' मागतों ॥ 
जला जला कर गला दवा कर मत मारो बुद्ध त्याग मागलो । 
कदम भिलाकर साथ तुम्हारे ' श्रपनापन” हम स न मायलो ॥॥ 
नही दया से जा मानाग 
यह धरती कंगाल बनेगी । 


प्रिय. सम्बाधघन को तरसाय 
चिंगारी जब ज्वाल बनेगी ॥॥ 


(६ 42 ) 


नया ढठाचा 
सुले भाम तस्करी चल रही 
मा बहिनो की छुटती लाज । 
यह भारत क्‍या वही है भारत 
जो था ऋषि मुनियी का ताज ॥ 
हुई चेतना. शृुग चुडिया 
सोये क्या मनु की संतान ? 
एक द्वरोपदी के वाश्ण ही 
रगा गया बुर क्षेत्र महान ॥ 
बाल्मिवि ने भूगर्भा हित 
रा दिया मानस वा गान | 
वडी पुरानी थोथी लगती 
सम्मवत॒ क्विदाती लगती । 
वंद पुराणा की ये वार्ते-- 
पर तुम पर वां हू सती लगती ॥ 
तुम बैचानित युग रिर्माता 
तुमशो पशथ्ची नई चाहिये | 
भ्रासमान भी सद्य गता है 
हमको नया वितान चाहिये ॥ 
चडा पुराना अपना ढाचा 
इसका जाई तोड़ कर डालो 
तोड़ प्रवृति के वियम प्रभाग 
एक नया मानव गढ़ डालो ॥ 
सिर पर पं, चले हाथा सं, 
मुह से युने कान से देखे 
थाख श्वास का वाम कर॑ फिर 
नाक दवादन अमृत घोले । 
कल्परित आजा पे देखी 
(उस) मानव को स्वीकार करोगे ? 
नही जूकता सरल प्रहइति से 
अत वही” स्वीकार करोग्रे ॥ 


( 3 ) 


निकले तन से प्राण और 
काया फिर करती काम रहे 
सम्भवत यह हो. मक्‍ता--- 
विन हड्डी के चाम रहे ॥ 
कसी क्री विसग्ति. पैदा 
घर की हव्ज्जत बाहर बेची 
एशय भूत चतटा सिर ऊपर 
बाजारों झौ कोठे सेंची ॥ 
जिस्म बे वर खा जाते हो 
माठे पर नगी नचवाते 
बितनी. लम्बी भूख तुम्हारी 
बाटा | हवा का गज बनवाते ? 
इस घर यौ भगिनी या दुहिता 
उस घर बँदी गिद्ध निगाह 
मसे सह जाते हो सब बुछ 
लेकर उिले ठडी प्ाहँ ॥ 
गारग पूछ सका तो भागा 
दसागे मन मे दपंण में, 
बिवनी ही निधबतय धवाें 
पहिचानाग॑ बिन तप के ॥ 
भ्पा मन का मंत्र पहौर 
झमपनी बमजारों बा विकार 


भवता बसलाह जुछ बने जाती 
कद तत्वा मा मन वा वबिशार ॥ 
अर 


६ 4) 


चमक-धमक 


इस समाज के सम्य जगल में 


वठा वाल कुडली क्सकर । 
जिस पर भी फुफ़कार पड़ी 


वह हटारीर उठता है मरकर ॥ 
सदियों से सुनती आई हू 

ब्याज मूल से ध्याश होता । 
बहुयें तो जलती राई हैं 

ग्रव तो साथ म॑ जनता पोता ॥ 
मजु राधा, हरमीत, सुनीता 

राजकुमारी निज जलती है । 
मार जला देने के पीछे 

कौन पिश्चाच प्रवृत्ति पलती है ? ॥ 
जितना ऊच्ा शिखर उनति का 

उतनी ही ऊची श्रागायें । 
जादू के चिराग से सब बुछ 

पा लेने की ओआाझायें | 


लगी पडोसी से भी होड है 


मे कौन होड सम झाग॑ निकले र?ै 
सुविधाशों की दोड भाग मे 
है कौन दौड में आगे निकले 7 ॥ 
क्महोनता श्रौ ब्रालस ने 
घुस पैठी हारीर मे कर ली । 


( रे ) 


चमवा धमया भो चवाचौंध ने 

हिल त्मिंग से बुद्धि हर सी ॥। 
भौतिक सुय् भी भोग तृप्ति को 

ये सुंदर हथियार प्रा गये। 
बेटा बहू औ दहेज मे 

मानो सुख ससार प्रा गये ॥॥ 
वभी नकद कभी स्वृूटर 

झोौर वभी ये कार था गये | 
फिज टेजीविजन वीडियो 

कभी दी0 सी0 प्रार0 पा गये । 
नहीं कटौती इाहे गवारा 

भूखा को सब तुरन्त चाहिये । 
वनी बेटी सड़क पे होगी 

इनकी तो सब वंडक चाहिये ॥ 
ये दहुज के लोभी इनबकी 

दानववा का हाल ने पूछो । 
कम दहेज भें विटा हुई 

डोली की कोई चाल न पूछी ॥ 


चंदा सी बविटिपा का मुख 
वाप्स भी तुम देख सकोगे ? 


मार जला डालेगे कब ये 
इह ने तुम भी रोक सकोगे ॥ 


इमके बेटे. सुख के साधन 
वाख लाख के चेक बने हैं । 


खागी घर भरने की खातिर 
खाली घर के वैंव बने हैं ॥ 


इस अप्टाचारी दानव को 


(६ 6) 


खत्म हम ही करना होगा । 
इन दहेज लातुप भूया वा 

सहिप्वार भी करना शलंगा १ 
जा मानव हा झोर जिंह हा 

मानवता पर अधिकार 
ते जो ये गोगव उही को 


कया वरने वा ही अधिकार ॥ 
भध्रफतरपन बा. भूत. स्वय 

सर पर से उतारना. हागा 
ह्ढो गरीब मजहूर भत 


मानता का सवारना होगा व 
इस घमक घमक वी क्चुतों को 


जपत्र तवा उतार था पाग्मांग | 
क्या बटे। क्या बंदी वाले 


ये ठत उबार ना साग्मोग.. ॥ 
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(एक कु ठित स्त्री की मुक बेदना) 

मृक-वेदना 

ठहर गई सारी गति विधिया 
इत्रासा में है. भभावात 

चूयदूुय चह भोर अधेरा 
क्सिकों कक्‍टत हैं गतिमान २ 

गनि लघ स्वर सत्र मृक हो गये 
सतिया से है खोष छाट 

उतर गया तृफान प्राग म 
ग्रधप हा चुके व्यय या यह 

ठहरा छञझ्मा झाख वा पानी 
प्रतणान कक्‍्व लुढ़वा गया 

प्रपतक रहा ताकती हतप्रभ 
वह पल था जा ठहर गया 


बह पीडा जा रही के मे 

स्पर या भी प्रवरोध बने. गर्ह 
में है मंका वेटना स्महित 

नारी मन का जार बन गं 


सीता हबुवला त्मयती 

मर ही... प्रयाय बन हैं 
काला हर्गा जननी. समता 

ररा सरिता या भरन हैं 
इतनी "ाक्ति समाहित सुभ मे 

किरि नी प्यला मैं पहतामी 
हु्मी दबा गे मैं प्रभिषावित 

बाउ भ्राधिया. है पिर पाई 


7]]85 धाक्रारवारा से 
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| 


का 


प्रयारित 


एक सतत (चेश्या की पुकार भाई के नाम) 


बाल राखिया शा रसा * चौता पूरा है प्राशा । 
भर लिये घुतो ना सलाथा ये सन भावत सावन ॥ 
रैधम रु ये उजाले धागे कसिये कर मे वाधूँ ? 
पैरा स्वप्न हुम्आ ना पूरा बोनस साधना साधू ?ै 
भांगन थे उस पार खड़ा है दुतिया वी नजरा का भाड़ । 
मरी राखी के पायबा ना उसी हुई बला” ॥ 
बार-बार प्रनुरोध बर रख वाध ” बहता राखी । 
समझ रहा तर प्रतस को तेरी प्र ता राखी ॥ 
बहने काला खास बहिन ह 
पर मैं बसे प्राम हो गगं । 
तर. रहते मरी ग्रस्मत 
कस हा) मीलाम हा गई ?॥ा 
रब वहते हट व्‌ भार हैं 
मन बय्र साने मरा ॒ 
भूत पट मी खातिर चूत 
सौटा विया है मरा |, 
मर भी भ्ररमान बहुत थे 
मैं भी घर का चाभा रनती । 
लानत तुम पर हा हतभागे 
मैं छुद का भी घाखा समभी थे 
तरे. जैसा कम हीन थे 
कोई बहिन सा. चाहंगी 
सावन बीत बिन भाई के 
कभी ने वोई रोगसरेगी । 


/ 9 ) 


् 


नरे. जैसे आह प्ॉस मे 

पुतला ते हतिहास हठिया है 
तेरा क्या इतिहास यनगा ? 

नू तो बस उपहास या है ॥? 
हुमी टेश में हुय॒ वीर व 

जग की पहिने रहा पाई । 
एब'ा बीर तू भी मरा है 

जाज प्रहिन वी बचा ने पाई ॥ 
यह विस्मिल का देश यही पर 

वाल बात झौ पात ट्येहैं! 
विश्व हाति हिल ग्रोतम-गाधी 

यहा जवाहर जाप हूये हैं ॥ 


देश बी बहिना वी रा हित 
भगत ने चूमा. फासीच्ला । 


जन कक्‍ल्याग खतु जमा था 
यहा एब. परागी बदा ॥ 


जाव पहादुर यही था जमा 
छोटी भरी काया जेकर 


देख सवा ना वहिनें विधवा 
चता गया सन. हकर | 


वीर सुभाप यही जमा था 
लय जय हिट का नारा | 


मा वहिना की लज्जा बे हित 
दाव पघ जीवन बारा ॥ 


( 20 ) 


श््स बितलन नाम गिनाऊ 

नहीं... पाक है. वाना 
हाय! हमारी खातिर दे गये 

बोर जवा बुर्बानी 
मुह बोली थी पहिन द्रोपदी 

कृष्ण न लाज बचाई 
तुक्मस गेर जाति का अच्छा 

वबमवती बा भाई 
परिस्थितिया व दर हु थी 

फूट फूट बर रोया 
मुझ माफ करता झ-इलाही 

दामन पाक न वाया 
एक खरा सू मरा सहादर 


जिदा मरा जनाजा 
गर मंद हाता न कही तू 
बहतर कही जनाना 


प्रशणय मरा है बाघू. राखी 
मिले जा कोई भाइ 
मुर्के उबार॑ भर नरक से 


१00. 


ढ़ वही बलाइ 


] 9 83 
आकाशवाणी स 


( 2 ) 


प्रसारित 


बेंइ्या को पुकार 


नहीं धग्मा मे मुर्भे निहारा द दा मुमवा प्यार । 
मैं भी द्योभा यनता पाह्ँ प्यारा है परनबार ॥ 
इस दुतिया सम क्‍्य भाई हृ नहीं मुझे है चान । 
कब से हुईं टिबार हयश वी इससे भी अनजान ॥ 
मरा भी नारी मन दुयते यदाक़दा राया है व 
पा ने सपूगी बह धोॉधद अब सया जा याया है ॥ 
बहत हे उदुवातू मुझे उनसे मरे चाह सवाल | 
वुम जसे न हुये हात क्‍या हांता यह प्रपना हात ॥ 
में भी शुता शिंसी उनना वी हूया भाग्य सितारा । 
बरी उम्र व॑ साथ बटा घुधद स प्यार हमारा ॥ 
वना रास थीं रानी मैं भा जश्न मनाये जात । 
नहीं उम्र का काई तवाजा पितान्युत्र से झ्रात ॥॥ 
हुआ एबं दिन बडा हादसा मित्रा प्रभय का दान । 
सरक्षण पाया था जिसका वह था एक जवान ॥ 
मौके को तलाश थी मुभका भाग ग.द मे इक दिन । 
महिला रक्षा हिंत जो बन थे नारी निकेतन उस दिन ।। 
ग्राख सुन गई उस दिन जाना चकक्‍ला के ये ठेकेदार । 
शुरू यही स जिस्म फरानी का करत हू यापार ॥ 
झौर आमा चटकः गई फिर फूट फूट कर राट । 
पत्ता चल गया गिर हुआ का हुआ ने करता कोइ । 
और उसी दिन जल उद्दो मरी प्रतिशांधी ज्वाला | 
इस समाज से लड मरन का प्रण मेने बर डाला ॥ 


(225) 


महल मोपदी मे मैंने फा नहों बुछ पाया ) 
प्रबलापन का चसान हुश्मा झपना मन भरमाया ॥ 
अब भी है एकाव भोर तम मुझको बड़े हुलार । 
झ्रारा वी मुस्वान, स्वयं के झासू मुभवों प्यार ॥ 
ठेकेदारा ह्लो समाज के कोई मु उबारा | 
स्नेहुसिक्त य. भ्राचल मरा कोई मुझे दुलारा 
दवड हृदय का जय छितता है हाहाकार आत्मा करती ॥ 


गूहिंसी भगिनी जो बन पाती झात हृदय की ज्वाता होती ॥ 


(६ 23 ) 


राखिया 
कोन प्ठा राखिया बहती से भाई का यादा का ! 
झ्राज नहीं वह हाथ दीसते जा वाघ इन धागा का ॥॥|त 
नेह प्रेम ब॑ हम भ्रधौया पर बरत क्या हैं कगड़ा लोग। 
हामिदा हमका वरते हैं, खुद बरत है रगठा लाग ॥2॥ 
बहा गय वे लाग बाधवर रक्षा का प्र#/ बरत थ । 
भाव बात हिंत देश गान हिंद हसत हवत मरते 4 ॥3/ 
झाज दुदाइ मरी दवर सनी अ्रप्ठाचारा की । 
सताना-वाना मरी इज्जत होद लगो व्यभिचारा का ॥4॥ 
जागो-जायो भव ता जागा प्राका मरी कामत का । 
# राखा हु रशा करती में है समपित जीवड का ॥5॥ 


हर ब्ः 
थे झ्रथ के स्वाबीनता वा प्रथ क्‍या मुमन लिय । 
वृश्य बन काट कर ग्रटश्य बराधन भर दिये ॥ 
थी लालसा और वामना, उत्थान की निजमान की। 
मान कागज पर दिया श्रौर प्राण शोपित कर दिये ॥ 
कक्‍्ध स॒ कक्‍घा भिडाया हाथ में हल ले लिया । 
फॉइला के बोक का हमने सरलतम कर दिया ॥ 
विचान युग म पर धर यत्रा सक्‍र सी दोस्ती / 
स्वय बामिल वन गय तुम को सरलसम कर दिया ॥॥ 
ग्रपंा मर्यादा रखी हमस ने वो लाधी गई ॥ 
बहू तुम्हारे सोमा गज से स्वाध तब नापी गई ॥ 
मा, वहिन, परिणीता, सुता कतव्य का ही बांध है । 
और हम अ्रपमान की हो आग मे डाली गई वा 


( 24 ) 


दद 


लोक गीोतो पर आधारित गीत 


“उन सभी महिलाझा वा दद जा प्रसम, पजाब या भय 
साहित्पिवः पहलुभा बा शिकार बनी । नारी भ्राधिर नारी है वह 
कही की हो उसवा हृदय स्पर्णी मम तो एव सा ही होता है । कोई 
त्योहार हो पव हो वह यही चाहती है उसका परिवार हसी सुशी से 
प्यौहारा पर्वों में शामिल हो यदि विधाता वाम हांता है तो उसवा 
प्रतमन रा उठता है । 


( 25 ) 


सावन 
दीतो गूना सावा सूनी रासी मरी 


एसा मसट्स सावन ने श्रार्व_ सगी | 


[] 
याद प्रार्व॑ जो पर गया सावन 
गूजी किलयारी घर देहरी ग्रागन 
झाजु बरसे जा नह ता महा भर 
समी होड कौनु प्रति बरसे सखी । 
एसा मनटृस सावात ने भ्राव सी ॥ 
[2] 
फूल फूच जहा रह बागान हर 
भाजु द्वोनहि सखी राजु सुनसान वर 
जहा खेत हर॒॑झौर घर 4 भर 
उद्दा मरघट वीग्रा विकार रायों । 
एसी मनहूस सावन न भावे सखी ॥ 
[3] 
मांग परांछि गय चुरिया फोरि ग्य, 
दुध पियति ग्रय, बूे बारे गये 
रफिया वधवाय वीरनु एसे गय, 
बाट जोहू दि कहु से तो प्ावे सखी । 
एसो मनहूस साधन न श्राव सखी ॥॥ 
(4) 
हाय बज्जुर भई हम घरती सा, 
तनु जनु धनु सबु गयो रहिं ठगी सी 
पजनगी रहि रहि हमहि कचाटन लगी 
कालु दूरि खडो हि चिढाव सखी | 
एसो मनहूस्त सावत न आवे सखी | 


( 26 ) 


दिवारी (दोपावली) 


इहा मन को दिया मितमिलान लगा 
भव बसी दिवारी माथे हम ॥। 
[4] 
सार मन व चौवार भधरे पर, 
ग्रव दुप्लार बा दिया बसे जरे 
हाथ ममता अभ्रभागिन रूढठि गई, 
प्रदु कोन सो तेल जराप्रे हम 
प्रवः बसी दिवारों मनावे हम ॥॥ 
[2] 
उजियारा नगर आर टाहर भर 
गाव पूरो भधरा उसास्त भर, 
क्ालु पिटशौल झाय के ऐसा बहा, 
प्रवः नैनन नीर बहाबे हम । 
ग्रवः बसी दीवारी मनावे हम ॥ 
[3] 
क्हूु भूखन झात॑ सिकुडती सा 
भोौ गरीबी हम बुढौतो ना, 
हाथ सिल ना वघ इन पदटन से, 
बस भूख से पीछो छुडाव हम । 
अब कसी दीवारी मताव हम ॥ 
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( 27 ) 


[3] 
एव कोने सदी भौजाई रोब 
कहु ठाडा दवर सिसवी भर 
बोई बाट जाय ठाठी प्रीतम वी 
कहू जीजा वी सारी छिक्‍वारी भर, 
कोर्ट सरहज रोव ननेदाइन का 
रंग बुरण भय सत्र सुढिया सरल 
कु बूढ़ो बाप बहु मैया रोब 
एसी ममता की होरी न जरई बबहु | 
वर एसी तो होरो ने टेखी बह ॥ 


( 29 ) 


होरी (होली) 


हारा बहुत दर्पि चुढी अब तब 
पर एसी तो होरी हा देसी कह ॥ 
() 
ढाल बम ये पे घग वठियन बे 
गोली दन-दम चली ठाड मजीरन या 
गीव बारे हाद पत्र सिसकोी भरे 
पिचयारी बार हाथ बदि का गिर 
रगु. दूसरा ने थाई टिखाइ परे 
रगतु एकहि पर सत्र वद्धि बादि मर 
बहू सतत जरे खलिहान जर 
हाय एसी त हारी न जरइ कयहु । 
एसी ता हारी ना देखा कक्‍यहु ॥ 
(2) 
एक थरिया मे खात सा बरी भय, 
सगे धमारि मचाव सा गरिः भय 
पिचबारिन रग विदेरत ज्ञा, 
झाजु धाय स गाली मार्त वा, 
यरि कौन है, कौन है पपनता, इहां, 
खुली प्राखिन भध हुई गये इहा, 
हाथ अपनो हिं घर तो डिराना लग 
एसी नीति झनीति ने दखी कक्‍यहू । 
ऐसी ता होरी ना देखी क्‍यहु ॥ 


(28- 3 


[3३] 
एक. कोने सडी भौजाई राव 
कह ठाड़ो दगरे सिसनी भरे 
कोई बाट जोब॑ ठाडी प्रीतम की, 
बहु जीजा की सारी चिक्‍वारी भरे, 
कोई सरहज रोय ननेदोइन को 
रंग कुरण भये सत्र मुठिया मल 
कहू बूढ़ो जाप वह भेया रोव 
एसी ममता की होरी न जरई क्‍्बहु । 
पर एमी तो होरी न देखी क्बहु ॥ 


( 29 ) 


फाग 


कस सेलू फ्राय हाय मैं बस सतृ फाग हे त 
हरियाली बा राज जहाँ था हुये साल बागान रे ॥ 
बेस सेतु */“« 92 

विन घर झागन वहिना भटने हट रही है भया 
मूनी गोदी लिये भटवती जाल यो ढढे मैया 
सूनी भारे खोज रही हैं उज़डा हुशा सुहाग रे 
चचल वालायें हिरनी सी भरती जहा उछाल रे 
ग्राम वधू शी पीठ टोगरी हरे भरे बायान र॑ 
गघ केसरी जहा मह॒वती झाती वहा सडाघ र 
मन मोहवा से प्य हिलात पछी गाते गाने रे 
मरना की स्वर लहरो वर भरे प्रनोखी तान रे, 
गिद्ध वहा पर नोच रहे है प्राज टावा से मास रे 
घर भगत गलिसारे मूते सूत सब बाजार र॑ 
बुभी-बुी भ्राथो से देखू उज़डा हुआ ससार रे 
कहां गई वह नीति पूरवी कहा गया गंणराज रे 
रग बिरगी इंद्र धनुप सी जहा चूनरिया घानी 
बतप-क्लप कर मर भादमी काई न देता पानी 
ब्रमवा के विरवा भ॑ अचानक उग्र भाय कटास रे” 


( 30 ) 


बदरिया (वर्पा-ऋतु) 


मुंवि-मुवि जाय बदरिया दिना बरसे । 
रवि' रकि जाय बदरिया विना बरसे ॥ 
घरती पियासी पियासों मत तरसे ॥ 
भुकि भुबि' जाय बदरिया बिना बरस ॥ 


पषिहा स्वाति बी ग्राधा लगाये 
वुहबे मोरा कि बदरा ने छाये, 
हरियाली घरती की गोदी को तरसे | 
भुंकि कुकि' जाये बदरिया बिना बरसे ॥ 


जरि गई लता पौध सब जरि गई 
बिन पतमकर सब पियरी परि गई 
बरसे सुरजु सब महा मो तरसे । 
#ककि-भुकि जाये बदरिया बिना बरसे ॥॥ 
छतिया जो घरती बी फटि जहे 
लावणी क्जरी फिरि को जेहँ 
सुरखु-सुरखु रग्रु चहु दिधि दरसे । 
भुवि भुकि जाये ददरिया बिना बरसे ॥ 
कौन सो काली माघ घरा छनमे, 
मेघदूत सो सदेगोीं भेज छा म, 
बरसो इृदर जो चाहा सब हरपँ ॥। 
भुकि भ्रुक्ति जाये वदरिया बिना वरस ॥ 


(६ 32 ) 


अहसास 

[] 
नजदीक का अहसास ही इक टाकून हे 
तरिया की जनत ना कक्‍्यूव है। 
क्या चावा जियर टहया है झापने- 


नजरें इनायत हें दित का वयून है। 


हमती हुई दुनिया टती भी साथ कक्‍य पक-- 
गिरते ओ टह्थेती वे वा आसू वयत हैं ता 
६2) 
शबनमी सी तंग रही है हर तिगाह 
बोलिये कौोस सा गीत या तब गुतगुताय 
जिस्म है गोया वि. दित के हाथा का खिलौना 
चोलिये अपना फसाना गैर को कैसे सुत्राथे ॥ 
गरमजेदा बेनूर हर चेहरा नजर पाने लगा 
जरस की हर हारस से भ्रजनवी है निगाह ॥ 
ड्बते सूरण सा + रोनक हुई है जिटल्‍गी 
जद होता आसमा दे रहा है गसदायें 7 
चिथ्ड चियये जिल्‍मी सीते रहे वा-उम्र हम 
पोस्ये जरमी हुये पेशद फ़िर भी लग ते पाये 


"ग्राकातयाणी से प्रसारित! 


( 9 ) 
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६3) 
मनी सुन मटफिति | 

बहवी--बहवकी है. निवाह ॥ 
भी” है वेहबा. मगर 

कमसि तरह उल्फत निबाह ? 
चश्म दीदाई मे खातिर मिल रहा है हर गला 
ये हिचया, वबेखौफ मिलत ढढ़ती उनको निगाह ॥ 


हसे जहां वी भीड मे शोसस्‍्त भी दुश्मन भी हैं 
गैरियत मे प्यार याद दूढती उसको निगाह ११ 


था रहा है याोत हमम मजहयी नफरत के बीज 
रमैर गवाही कौन एसा ढटती उसको मिग्राह ॥ 


एमा लम्दा द्वी बहुत है चाव दित वे बास्त 
उत्फने मज़भून दे दे दूंढवी उसका निंगाह ॥ 


शभ्राज अझपने अशुमस को सा गये दीवारों दर 
सब्ज ग्रुलशन वी जा रखे ढूढ़ती उसवो निगाह ॥ 


हर बहर इक कौम था हर वर हिंदोस्तानी 
रस्म उल्फत को निवाहे ढहती उसको निगाह ॥ 


बाद टुबडा म ने पाये ढठती उसको नियाहें 


आकाटावाणी से प्रसारित 
व ]84 


( 34 ) 


(4) 
हद हिल मे जहाग भर वा वस्ताये रतिये । 
आस नम हा ता मुकाये रखिये ॥ 
हे नही पाय गर सतसव्वुर तो गरम पथारिये । 
झाप प्रपना ही तसव्वुर तो बनाय रपिये ॥ 
दिन का दामन हो यही रास ने मर दे कोई। 
अपने गोला यो हाथा में दवाये रखिये शा 
उम्र दे पाभो तो तहा न समभना खुद की । 
चाद सम्हों का सफर साथ निवाहे ग्सिये ॥ 
जां भी शझजाम होवो देखा जायेगा 7 
नेमते गैरा वी सर पे उठाये रसिय व 


मर 


( 53) 
ए खुदा तेरे जहां में बटली हुई तस्वीर क्‍या? 
दुश्मने जाना बहतती तोस्त की तदबीर बयां ?२ 
जा दुग्पाप्ना के लिय हाथ उद्दे थ बभी 
आज उनके हाथ मे वाविले शमतीर क्‍या ?२ 
सून का रंग सुख सवा क्या बनाया ए खुदा 
वाह मुझ वे नाम पर मिटन लगी तवदीर क्‍या ? 
सूली पर लटवा मसीटा गैर वी क्‍यों खर भागे 
क्या फरेवी जस्मते रहोवदल जमीर क्या ? 
मदिरा को धट़ियां भी अंदाज भी बदले हुये 
दुनिया वे मालिया तेरी मिटने वगी तासीर कया ? 


( 3 ) 


44, गजल 3 जल से १24 


ए जान गरजने रहाने गजब 
तू. क्हा-वहा. गई नही 
बादशाहत से फ्कीरी ग्रदाज मं गाई गई ॥॥ 


दिल का दद बनवे तू होठा पे झ्रा छान लगी, 
धुघस्झा वी छुमछनन वाठा का तू सजाने लगी 
जिदगी के फ्लसफे पर बनती रही बिगडती रही 
ए जाने गजन “ क् 


वदनसीबी सट श्राह बही बनी लू जुस्तज्‌ । 
मीर माॉमिन टांग दद झआाये वे आरज़ु ॥ 
चावा दिल प्ररव कही नतर चुभोती ग्रैं-- 
ए जाने गजन 


सरफराशी बी तमन्नाप्मा मे वाई गा मया 
कौमी उत्फतत वास्त लहराके कोई छा गया 
जिस नजर से देख तुझे त्‌ उसी की हो गर- 
7४ जाने गजल 


बट वमर में जफ्र मागता तुमस दुगा 
तीन गज वे वास्ते दाता भी याचत्र हुपा। 
कसी की तू दिलस्वा विसी प वहर ढद्वाती रही 
ए जान गजल रहान गज़व तू बद्य का गई नहीं! 


( 36 ) 


गजल 


जो उत्तर गई हतवा में उस यू ने श्राप मथिय ॥ 
जो गुजर चुवा जमाना जिंदा न आप करिये | 


दागा की देसकर ही जरमा की याद ताजा । 
पर्दे में हां गया जो बंपदा यू न करिये व 
छाला के फूटन की जब याद ही नही है । 
जलने की याद करके खुद को नथू ही छलिये।॥ 
अब वक्त की इजाजत लव मुस्कराय थाड़ा | 
इस क्षीण सी हसी का द्वाथा से यू ने ठक्यि ॥ 

आवाशबाणी से प्रसारित 


(2) 
मर जहा स आपका जहाब बहुत टूर है । 
चाद तारे पास पर प्रासमा तो दूर है।॥ 


जिंदगी की हर खुशी हाठा प्‌ भा सिमट गई । 
खिलयिलाहद सपत् पर मुस्कुराहुट दूर है ॥ 
दूटवी हर लहर वा आगोश किनारा बना । 
इबती किशती सहर मे तो किनारा दूर है ।॥। 
मजिले मक्‍्सूद बुद्ध रूठी रही इस कदर । 
रास्त ह हमसफर पर हमसफर महस्ुम है ॥! 

5 ] 84 आवाचवाणी से प्रसारित 


एः 


(६ 37 ) 


जग कंसा हे ? 


हवा घुट-घुट क॑ कहती है जीने का ढग कसा है 
सिमटता सूय या वीले जहा का रग कंसा है ? 


चल थ चादनी वी झास म नव साम पाने का 
व्यग था तारावलिया का धरा का ढंग कंसा है ? 


हरे पत्ते हरी ज्ञाखा जे ह खाखली लेक्नि 
उसी पर नीड श्रपना है विधाता व्यग कसा है ? 


ग्राज ता घर चुटह न भरा घर फ़्क ही डाला 
उदर मे नित सुलगती है जलन वा ढय कसा है? 


यहा अपना की झाखा में नहीं विश्वास की चाहत 
कहा विश्वास टकराये मिलन का ढंग कसा है ? 


जहा हैं हम खडे वह भी घरा ता एक छलावा है. 
छलावा मौत तक खुद से स्वय का जग कसा है? 


प्रमावस दिन दहाडे ही उतर भाई धरा पर है 
तेज़ के पुज सूरज का प्रीत ये रग कसा है ? 


झर ठहरो भभी देखो जरा वहरूपिय रुख या 
हवा हा मुक्त पूछेगी हमारा सग्र वसा है ? 


आयाणवाणी से प्रसारित 3 5 85 
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न प्रेरणा 
प्रगर प्रेरणा दो सुझका तो मैं दे दू विश्वास हृदय वा 
गति मरे पावा में लेकित, 
श्रनजाद पथ वी # राही | 
भटक पथ. मे में जाऊग्री-- 
अगर तुम्हारी पीर कराही ॥ 
अगर रुदन का स्प न दा मैं द दू मधु हास हृदय का । 
अगर प्रेरणा 


मेने निर्छल चलना सीखा 

छलता तुमन मुझे सिखाया 

कहना मान चली जब पथ पर- 

दोपी तुमने मुझे बताया । 
कितना आवल फंलाती मैं दे न स्व तुम हास हृदय वा । 
प्रगर प्रेरणा 


तेरे गोगा पर मे भूमी 

कितनी तैेर द्वारे भटकी, 

तेरे अपमाना न लेक्नि- 

सजिल पर ला मुभकां पटवी | 
दिया नहो जाने मे बुद्ध भी किठु मिला उपहासत हृदय या । 
श्रगर प्रेरणा दो मुझको तो में दे दू विश्वास हृदय वा । 
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प्रश्न 
बालो क्‍या तब प्रौर छताग ? 


सुनी भ्रभी तक सोमा है हर य्रात का 
पतरभट मे भरत दसे ह पात भी 
नये पत्लव उगते दसे है ठठ पर-- 
पराहन उर ने कभी न वाई माग वी 
उर कलिया तो वुसुम नहीं बन पाई है-- 
क्टक गहन. ग्रगर उम्र प्राय 
बोचा कम द््ढ चुनांग २ 
बाला क्‍्य तवा झार छलोगे ? 


झ्रतर का नारी न जब वरवट बदली 
छा गई तभी हाहाबारा की बदली, 
मेरा स्व कभी ने जीता शौर जगा-- 
मे भू या कण हू और गयन वी तुम बदली 
सूखी भनिला में अगर झनल लग जायगी-- 
सोच सके वया नीर मंघ बन पराग्माग 
बालो कब तक और छतोग ? 
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पहरे 
भपने हाथा रादे गडूई भाज झौर भी हैं गहरे । 
जीवित लाशा पर लगत हैं दुनिया के तमाम पहरे।ा 
टाते-डाते लाश स्वयं वी, 
कमर भुषा गई उम्र वो, 
जिंदा दाव क्या पर रसा- 
गिला न कोई उत्च वी 
बीत यप लगे उमादित दिवस लग सागर गहरे । 
जीवित लाशा पर रहत हैं दुनिया के तमाम पहर !॥ 
सांचा को ता थपकी देकर 
मब मा मने दिया सुला, 
अप्रत्याशित वो प्रतीत पर- 
पव देता है मुझे झुला ? 
गोले द॒ग फिर भारी मन पर बोभितव पलके कब ढठहरें ? 
जीवित लागा पर लगते हैं दुनिया के तमाम पहर॥९ 
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आस 


मुक्त हसी तब भीड मिली है मुस्काना तकः आस पास । 
नीर दूगो से लगा जो फरने कोइ न दीखा कोसा पास ॥ 


प्यार और वात्सल्य में देखा 

स्‍्तेह भौर मातृत्व में देखा, 

राम भौर झनुराग मे देखा, 

विरह वी जलती भाग मे देसा, 

नैना का थकत ही देखा, 

पर सबको प्रनचीहा देखा। 
प्र प्रयोव को कभी न पाया तप्रती हुई रेत के पाम् । 
नीर दुगा से लगा जो भरने कोई न दीखा कोसा पास ॥ 


घर के लोग लग परदेशी 

दर भो दीवार लगी विदेशी, 

मुह चिढातोी हसी उडाती, 

निकली पास से बभी उदासी 

जीवन ता जीवन ही था, 

मोत भी भागी पीठ दिखाती । 
दा राह की प्रमटंडों प्र मुट्ठी भीचे मन वी प्रास । 
सौर दंगा से लगा जो करने कोई न दीखा बौसो पास ॥ 
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रेखा 
समय की बढती रेखाम्रा का गहरी कर चू-- 
भतजाने वबव कौन वहा से मिट जाये ॥ 
ये रेख़ायें सिफ प्रश्न बन सचित हा बदि-- 
साचू उच्चर कौन कक्‍्हों से पायेगा ? 
जीवन क्रम की गति का क्सिको बोध है 
तार मध्य से टूट भ्रगर ये जायेगा ? 
सारे उत्तर एक ही साथ दूढ़ लू 
भनजाने कब प्रश्न कहा से उठ जाये २ 
समय की ४ 


प्रश्न चिह अस्तित्व हमारे उत्तर स्वय सफेदी है । 
कागज ही दर्पण मानव का, दर्पण स्वय फरेबी है। 
दोष सभी के साथ समय का ग्रुर् श्रवगुण है-- 
किसको है कब ज्ञान, कहा पैर से रुक जाये ? 
समय की बढती रेखाप्रो को गहरी कर लू 
अनजाने कब वोन कहा से मिट जाये ॥ 
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आस 


मुक्त हसी तक भोड मिलती है मुस्या 
नीर दगो स लगा जो मरने कोइ 


प्यार भौर वात्सत्य 
स्मेह और मातत्व 
राग श्र पनुराग 
विरह वी जलती इ 
नेना का थक्‍त 
पर सबको भनची 
पर पयोद को बभी न पाया ८ 
नीर दूगा से लगा जो मरने का 


घर के लोग थे 
दरभ्रोदीवार 
मुह चिढातो ६ 
निकली पास से 
जीवन ता जी 
मौत भी भागी प 
दा राह वी पगडडी पर झू 
नीर दगो से लगा जो भरने 


हुईं विवश 


पद विदा 


द्प्टि 
और 
होठा 
फ्भी 
निराधिता 


शाप 

क्या इतसी झ सखियाँ 

दूरी क्या झभिषाप हा गई ? 
तब नत पलबा जो 

घोजी पश्रपने श्राप हां गं ॥ 
प्राता वा दूय-पूय है 
रहने उर भा यूवापन । 

बी मुस्कान प्रमागी 
छुयेगी मन वा प्रागन ॥ 


सी प्राट जाहती 


सीप-ब्रिदु सी झास हा गई । 
दूरी क्‍या झ्रभिशाप हो गई ?॥। 


मूरत निकला गलियारे. तब, 
प्रपना हर दिन घोर प्रमावस । 
चीतलता पुन की छत तब, 
झागन मरा तपता पावसस ॥। 


बारहो मास कड़ी सावन वो एसी मैं बरसात हो गई 


दूरी क्‍यों झ्भियाप हो यई ? 


ब्दु 
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मेरे गीत 


प्रनगान झौ श्रनचाहे ही श्राज सो गया मेरा मन 
कल तवा जो प्रनदखे थ उनमे हसा प्रपनापन 


नाज मुझे था प्रपने मन पर फिर भी चिहु व उठा गौरय्या । 
मृत्त-शप सौीदय भावनी उड मत जाता वन पुरवैय्या ॥ 
भावुक मन मयूर क्या नाचा ग्रीत बने होठा के साथी ॥ 
झाखा से भ्रनछुई नींद है ज्वलित रह दीपक वी बाती ॥! 
गहर नीले मील दगा से नहा गया ये कोरा तन । 


कल तक जा £ 


प्रश्धति परी मैने दपी थी देखा था सौदय धरा का ! 
नील गगन, शशि गण देखे ये छू न सका रवि तज जरा सा 
दिवा स्वप्न औ प्रेम कहानी सीमित थी उपहासा तब | 
प्राज मुके चिर परिचित लगते मन प्रकृति मघु-हासो तक ॥ 
अनुपम मजुल रूप तुम्हारा, मश्र मुग्ध सा मरा मन । 
कल तक जो प्रनदेले थे उनम देखा अपनापन ॥॥ 
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हुई विवश 


पट चिहा 


द्प्टि 
शोर 
हीठा 
ब्भी 
निराध्िता 


शाप 

क्या इतनी झ खिया 

दूरी क्या अभिशाप हां गई ? 
तकाः नत पलके जा 

खोजी श्रपने आप हो गई ॥ 
पात तबा युयन्यूय है 
गहन उर वा सूनापन | 

बी मुस्कान. प्रभागी 
छुयेगी मत का आंगन ॥ 


सी वाद जोहती 


सीप-बविदु सी ग्रास्त हो गई । 


दूरी 


सूरज 
अपना 


क्या श्रभ्रियाप हा गई ? ॥। 


निकला गलियारे. तक 
हर दिन घोर अभ्रमावस्र । 


शीतलता पूनम की छत तक, 
झागन मेरा तपया परावस ॥ 


वारहो मास भडी सावन को एसी मैं वरसात ही गई 
दूरी क्या अभिशाप हो गई? 
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सन 
मेर अ्रनछुये कुबारे गीता वा 


भ्राखिर तुमने सुर दे डाला । 


इस मधुर-सुलभ उर कलिका को 


आखिर तुमने छू ही डाला ॥ 


बरसो से सजोया था जिसक्नो- 
वह विखर गया इक ही पल मे, 
अपनी सीमा को लाध सबू+-- 
इतना साहस दे ही डाला ॥7॥ 
विस्तार कहा 
ये मौन खडी 


बघो रह गई खाली श्र जुली- 
और दूर किनारां कर डाला ॥2॥ 


मेरा प्रभिन मने छिनभिन 
ऐसा उलमा रह गई. सन 
मैं सरल सुलभ सुलभाती रही 
ऐसी उलभन में भर डाला ॥3॥ 


मेरा प्रतिविम्ब देख 


रोया करता 


गीले दुृग देख नहीं 
इसने तो सागर भर डाला ॥4ा। 


मेरे अनछुये श्रध्रे गीतो को 


आखिर तुमने सुर दे डाला ॥ 


इस मधुर सुलभ उर कलिका को 


आखिर तुमने छू ही डाला ॥ 


अर 
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गीत बादल 
एवं एवा वर बवार घन फिर 
वन भासा में छाथे बादल | 
जीवट मन म उयल पुयल फिर, 
सतही जीवन में क्या हलचल ? 
भ्रजुरी भर पानी लेकर रोया प्या मीलाभ नयन 
तपित मस्धरा को विपास ले 


बुद-बूद जल ताये बादल । 
शुष्बा भ्रक्ष में छाये बादल ॥ 
तुम निहसीम व्यौम वे साथी घरती वी सीमा कव जानी 
प्रहम्‌ घरा वे सय ने चटवे 
हो कितने भ्रभिमानी बादल । 
मान करें क्या य्रुमानी बादल ॥ 
शायद तुम भ्रनभिच श्रभी हा रानी की रठा मचली से 
स्वाभिमानिनी कोप ब'रेगी 
ठुम हागे मनुहारी बादल । 
मत हो पानी पानी बादल ता 
रूठा छठी भ्राव मिचौली अपने घर तक सीमित रखो 
हसे लोग ये देस तमाता 
लज्जा नहीं गवानी बादल | 
तुम बरसाओों पानी बादव ॥! 
दे 
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सुधि 


महका जब गाव बा चंदन 
मेरी सुधियो न जम लिया | 


वुछ अपने बनकर बिखर गये, 
वुछ भासू बनकर मिकल गये, 
कुछ बने पभधबने चित्रित से- 
बुछ बाल-सुलभ बन विहस ग्रये । 


खेतो-सखेती की मेडां पर 

बुछ ने बासों का रूप विया। 
सहुका जब गाव वा चादन 

मेरी सुधिया न जम लिया ॥ 


बचपन पर सड॒हर ठहर गया 
योवत्त का द्वार ठहर गया, 
क्रीडा वे द्वारा उगी घास- 
जो भ्रपा था वह बिखर गया ॥ 


बुछ नहीं पूछवी ससी कोयठ 

बेगिया न जीवन बदले तिया । 
महा जब गाव वा चंदन 

मेरी सुधिया ने जाम जियां।ा 


॥॥ 
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कुन्दन 


आज उमगी दी दुनिया में फीका क्‍या है मरा मन । 
चीत वायु के भाको ये भी तपा जा रहा मेरा तन ॥ 


ग्रीत सुझे मित्र चुका और 

मित्र चुरे आज है स्वर सार । 
भार प्या इतना गीतों का 

खुल न सके है हाठ विचारे ॥ 
मत ही मन इतना ग्राया पर, 

शाल को ना म्वर॒ »# पाई । 
लौट गये संत मुस तक आकर 

ते दे करबे अश्रलख दुहाड ॥ 
खडा धर बर सुख वैभव पर 

चात नहीं है मन को वा दव । 
शीत वायु के भाका से भी 

तथा जा रहा मरा तन ॥ 


स्पयथ सुधाकर ने ग्रावर 

झपनी किरण सूधा बरसा दी। 
अम्गादय की आभा ने था 

माय मेरी सिंुूरी बार दी ॥ 
तप्त दिवाकक्‍र उप्ण नही ये 

किरण क्रिण आधीप भरी यीवय 
सध्या मूस्काई धीर से 

माद मतय भी गध भरी थी ७ 
दोपक की नौ घूघट सोले 

आखोी मे छाम सावन घन | 
थीत बायु के भाषा से भो 

तपा जा रहा मरा तने | 


नौजवानों के नाम 

जस्य ह्यामला घरतो नोचे 
नील वितान विद्याल है । 
आर माय म फहर रहा 
ये भारत राप्ट्र नियान है।॥ 

वह निशान जा हिम से ऊचा, 

बलिदानों का ये प्रतीक है । 

व्रद्धा वाल, युवा का प्रेरक 

इसके गह्लेर मे अतीत है ॥ 
कितनी कौम, जाति, धम सय 
इसके नीचे एक बनी है। 
एक रंगे या झसून पहा है 
गौरव या झभिपक बनी है॥ 

बाकिल--सी स्वर जहरी मे 

राप्ट गीत स्व गात ॥ 

सिहनाद भा गला. फाडकर 

सुर म सुर है मिलात ॥ 
एक्मेब हा जाते इस लिन 
सर अतीत हहराते । 
झआसे परचम पर ही ठहर 
गोरवावित हा जात ॥ 

जो हाता है बह उन्तम है 

पर भविष्य उत्टय सम्हाता | 

ग्रालस साह उठा युवका 

तुम सब अपना देश सम्हावा ॥ 
आजादी का अथ नहा है 
मार काट या कि हिंसा । 
श्रम या पूजन ही महादु है 
मय का अपना प्रपना ह्स्मि ह 


| ०े 


हल 
| 

हर 
५ 


भाजातथ वा पभ्रथ. 7ही 
सा बह बागाना मर 
आजाती प्रा अरे नहीं 

लाभ उठ गुम्दारा सा 4 


फ -+ 


प्राजानी का ग्रथ 7ही है 
चिथर हा बस नये तने पर । 
आजाती था ग्रथ. नही है 
भूले सगे मरा तल्प कर ॥ 

आजादी का शपथ नहीं है 

व्यभिचारी बन क्रय नाचा । 

ग्राजादी शा अब नहीं है+ 

जम्यी चौड़ा भाठी होगा ॥ा 
आजाही का भ्रथ दशा की युगहाली है । 
आजादी का भ्रथ धरोहर वी रखबाजी है ।। 

उठा जबाना मत्र फूपा दो श्रम पूजन का ! 

बमहीनता उठ के त्यागों नाता नहीं जनम का ॥ 
स्वेय घर पर बेस उतरे 
अपनी भाखा हख सबोगे । 
क्मठ वा साशी ईवर है, 
भाग्य खबीर तप सकांगे ॥ 

अलर--्म्न तर कर साखला, 

शंसी नोवें तुम्हो ग्रिय हा । 

स्वच्छ समाज का देपण बनवार 

ग्राज़ नेग को तुम दिखलाटा ॥॥ 
फिर ये पुण्य पताका हांगी- 
होग तुम असली अधिकारी । 
बिन चत्त “प माथ मत वरना+ 
अधिकाश की ओ अधिवारी ॥ 


८ 
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वागडोर 


भ्राज दश वी बागडोर है युवा तुम्हार हाथा मे । 
चिर प्रतीक्षित युग परिवतन ला दोगे क्या बाता में ॥।॥॥ 
झाणा और वि्वास लिय 

भारत न तुम्ह पुकारा है । 
क्रावि बा तिहित भारत भू न 

तरी ग्ोर निहारा है शा 


क्षेत्वाद ने जातिवाट न 
धर्मों के ब्ात्म्गर ने । 


मा का श्राचत लान कर टिया 

दा है नीयाम््रर मे ॥3॥ 
चिता रह हैं पन्चिम वाले 

हवा पूरवी हुई विपती | 
खुद हिता था तिय जवनाह 

क्से श्राटों बी होती ॥4॥ 


विग्वासा पर पिसतीव उठे 
थ्रौश्रागा पर यम वी भाषा । 


रा ही भशवा बने जाता 
मैंतिकता या वैसा भाँसा था5॥ 


लाव हुई सरसा थी भाजा 
पूछ रही मज़त वी रोटी | 


बात गले जो मगड़ा करत 
क्या काटी भाई थी बाटी गा 


मुप्त बातायें अचायें 
धमरीवा शौर फ्रास पतयती | 


गमवित जहा छोडाहा होता 
सौटा बाजों प्राज चिटती वाया 
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उनति मो प्रतीना तबनीकी 

वाल नृत्य एसा बरती है ॥ 
निद्रा-मम्त सत्यु एसा झालिगित 

पनघट को मरघट बरती है ॥8॥ 
मदिर मध्जिद, . गुरद्वार 

भयभीत यहा ग्रिरिजांघर भी। 
आतबित थे तुम्ह निहारे 

युवा तुम्हारी घरती भा ॥9॥ 
कूछा पागला वे सातिर 

माता पर खूनी पब्वब है । 
सदाचार से धोने हांगे 

आचन के खूनी पघढ्य ह का0ा। 
छिद्धित झ्राचल या लिय हाथ 

ब्रव मा न तुम्ह पुवारा है। 
उठा थाइला दाग सम्हाला 


शभ्रव॒ ये दा तुम्हारा है ॥॥॥ 
काया वल्पित बरनों द्वांगी 


श्रगार नया करना हांगा 
जा खाया है विश्वास आज वो 


तुमका ही भरना हागा ॥2॥ 
अनुशासन, महनत, इृढ़ता से 


भारत का [#प सुधारों तुम । 
जा वर्षों पहले मलिन हुश्ा 


उस मा वा रूप निखारा तुम ॥3)॥ 
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तये शक्ति ही चान बनो 

तरा भक्ति पर बान चढी ॥ 
तरी बवलिप्ठ शुजाप्मा से 

गपन भारत की शान बढ़ी ॥4॥ 
इसलिय मधघ स गरज उड्ठा 

ले झगडाई त्यागा प्रमाट । 
उत्थान तुम्ह करना हागा 

दकर व विश्वास झगराघ ॥]5॥ 
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युवाओं से 


अरे युवाप्म आग आा्ो, क्षोभ त्याग कुछ करव का । 
झापस में मिल ध्यार वाट लो कुछ मसले हल करने को 

अपनी छूता वां पहिचाना 

अपने पर विश्वास करो | 
आपस में ही तह मर कर 

अपना ही मत नाश करा ।॥॥ 
लौह दण्ड है भुजा तुम्हारी 

मस्तवा हिम सा छा है! 
अरावली सी चौड़ी छाती 

अग्रद पाव सुहा है । 
इतना सब बुंछ दिया दव न 

तुम्ह) झसरा क्सिवा ? 
चट्टावा को चीर, वहा दो नीर, 

आसरा क्सिका 
श्रपने. दम ख़म पहिचानो 

वास कबीरा तुम ही ॥। 
गौतम, भगत यही जमा 

आजाद सरीखा तुम ही ७ 
कौन कमी है बालो तुम में 

इतने क्या मायूस हो? । 
इस युग की तुम महाराक्ति हो 

बनते क्या मासूम हा। ? 
भारत भी तकदीर तुम्ही हो 

प्र तुम ये सौगाघ ला ९ 
हाथ कोई शमशीर बने ना 

ना कोई दुमब हापएते 


करें झरती, दे अजान सब 
जवद-पाठ पभ्रखड हा 
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चलती रह प्राथनाय भी 

अपना दशश अ्खड हा आ 
जिंदा लाश वन फिरत हा 

तुमको ये नी हाथ नहीं। 
अपन मे तुम पूर्ण शक्ति हा 

वरती पर कोई बाभ नहीं ॥ 
लहर पिन तुम गगा की 

सोमाप्रा पर तुम हा जवान । 
तुम वायुदुत तुम क्षीर पूतर 

घरती वा बट तुम किसान ॥ 
तुम साना भी उपजात हो 

तुम ही बाटूबा चलात हो । 
जब धनुप बाण लेत क्‍रम 

तुलसी था राम बाहात हो ॥ 
बरत क्रीडा शिद्यु बनवा र 

देत्या का दते तुम पछाड़ । 
दुश्मन की बोली सुनते ही 

शेरा सी देत तुम दहाड ॥ 
तुम #प-भाव का परे हटा 

बजोड श्रखल्ला बन जाग्रो ! 
नानव के झ्षबद सुर के पद 

रसखान सम्पदा बन जाना ॥ 


बैर व्यर्थ के 
राज़ नमाज गत ये मदिर वी घटिया, 
गिरिजाघरा की प्राथना गुरु की बाशिया ॥ 
इसा को नहों, सबका ही प्यार वाटा है । 
ये हम हैं कि धरम प ईमान बाँटा है ।॥। 
जाति बा कवच पहनकर शमशीर धरम की । 
खुद के ही टुकड़े १[र लिये न वात रहम की ।॥ 
आय थे ज्ञमी प ता आवाज एवं थो । 
जायेंगे तव भी दक्षा सब की एक सी ॥ 
ये स्ििंफ हवस है कुछ स्वाध सध है। 
जो पजाव खालिस्तान के भगड़े वन हूं ॥ 
गुर, पैगम्बर, राम वे! जा समझ पभ्रथ ले । 
भगडे सभी मिट जायें क्‍या बैर व्यय ले ? ॥ 
हिंसा से कभी एकता न पूजी गई है। 
इक नम्रता है जिससे विनय दूनी हुई है ॥॥ 
मुद्ठी को बंद रखने मे अपना कायदा । 
चारा अंतग लडग भला वान फायदा ? ॥ 
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लौह पुरुष 

भ्रात देश या लिय लोह प्रुरुष चाहिय । 
भ्राज देश के लिम सुमाप गूत चाहिय ॥ 
भाषा वही चाहिय जो एकता या नाद द । 
विद्वान वही चाहिय जा मत्र प्यारया पड़े 
दक्षिणी तरगें कभी हम मे भा गले मिल । 
धरा रवीद् वी यभी बच्छ स था भा मिल ॥। 
पहू फू मार द हाय एसा चाटह्टिय । 
स्‍्नहू वी बयार 6 प्त एसा चाहिय ।॥ 

ग्रपती-प्रपनी दपली ५ राम श्रलग बज रह | 

प्रपनी-भपनी प्राषायापी प्रात्त भूलग बट रट ॥ 

भाषा था विवाट बही, रम भेद नोति है-- 

पार्टी वे! भद्े भी भापस मे टबर रह ॥ 

टूटता यो जाड दे बड़ी एसा चाहिये | 

धाव दिल ये भर से जड़ी एसी चाहिय ॥ 
जाति-प्राति, वश भेट नीति नहीं पूरबी । 
अशरण या दरण द पास झाये दूरो भी पे 
क्सि मी लगी है नजर ग्रहरा कौन लग गया ? 
श्रसमय मे यहाँ बुचत्र बौन चल गया ? 
कूटनीति छत्न द॑ चाणवय एसा चाहिय । 
सुदेश हित सुपथ द लक्ष्य एसा चाहिये ॥ 

गजना जो कर सके हिम वे चीश चढ़ सके । 

एकता के वास्त श्रखण्डता वरण सके ॥ 

झक्ति परिचय सही समय पर ही कर सवे । 

पथ-प्रदशन सही जनजन का कर सके ॥ 

बहुजन-हिताय हा कूच एसा चाहिये । 

बहुजन-सुखाय हो प्रूठत एसा चाहिय ॥ » 
आज़ दंश ने लिये नांह पुरुष 
आज दा के लिय _छभाप ध्रुत 


पर - 


मानवता 


धम यहाँ बा मानवता है शोम यहा बी मानव है 
मात्‌ भारतों मे! पुजबा हम स्वाय पूजता दानव है । 
हिंसा या क्या बम धम में 
ब्यक्ति-व्यक्ति स बयां घबराय ?२ 
अविश्वास मी रजवाली म 
एक दुसरे सा कतराय ॥ 
पमम नहीं प्रापा या पूजबा 
पद्दी जातियाँ पशा सिसाय | 
भाषा नही युद्ध शी योतवा 
रग भ्रसत्य. नहीं सिखलाय ॥॥ 
याई भा हा वश भले ही 
त्तन या ही वा ढकता है । 
हो प्रदश चाहे माई भी 
भारत म हा यसता है ॥ 
ऊ च-नीच बा जाति-पाँति का 
कसा ये पाखण्ड है ? 
सव प्रथम हम भारतवासी 
ये विश्वास अयण्ड है।॥॥ 
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बेदाग हूँ 

उजियार या वाला धव्पा बहुत बढ़ा हो दाग हैँ । 
गहन प्रधरे थी यरतूतें यहाँ सभी बदाग हू ॥ 

टुनिया भर वी यदगियाँ, 

गंगा म हैं ता गगयाजल । 

खात यावर उस गगा म-- 

बना ने पाय मन निमल ॥ 

एस सम्य सुशिप्ट समाज बे 

बाग तुम्ही पहरेदारा । 

दीप तले तो सदा अधरा 

तुम ता वस हा रखवारा | 
क्सि क्सि बा म प्रइन बनाऊ घूली युये म भाग है । 
गहन अथरे वी चरतूत, यहा सभी वेटाग है ! 

बरिष्ठताग्ाा को सूची म, 

प्रथम नाम हैं पाप को ॥ 

पापी की परिभाषा पूछो 

पता नहीं इस बात का ॥ 

रट रटाये ग्रथा के कुछ 

शंद अटपट दुहराते | 

नाम धम का लेन वाले 


नव--बेतन है. लहराबे ॥ 
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मंदिर की इक छुद्र घटिका, धो देती सब पाप हैं । 
गहन ग्रधर॑ की करतूत यहा सभी वेदाग हैं ॥ 

झराड धम की वम निम्न हैं 

लेखा खाता यांग का। 

क्सिके हाथ्ग क्‍या हा जावे 

सही कम सवांय का ॥। 

लाठी बाला भैस हाकता, 

स्थिति हैँ ये झ्राज की ! 

गरथ उदर की स्वायपूर्ति 

विपम परिस्थिति ग्राजबी ॥ 
क्सिका हित क्सिके हाथा ह। कहाँ प्रइन परमाथ हैं । 
गहन श्रवेरे की करतूतें यहा सभी बेदाग है ॥ 
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बेदाग है 

उजियार बा वाला धब्या बहुत वडा ही दाग है । 
गहने अथधरे की बरतूते यहाँ सभी बटाग है ॥ 

दुनिया भर वी गदगियाँ, 

गंगा म हैं ता गगाजन । 

खात खायर उस गंगा म- 

बना ने पाय मन निमल ॥ 

एम सम्य सुशिष्ट समाज व 

बगग तुम्ही पहरेदारा । 

दीप तले तो सदा झधरा 

तुम ता वस हा रखवारा । 


क्सि किस वा भ प्रइन बताऊँ घुला ठुये मे भाग है । 
गहन अथधरे को बरतूत, यहा सभी बंदाग हू ' 
बरिष्ठताश्रा की सूची मं, 
प्रथम साम हैँ वाप को । 


पापी की परिभाषा प्रुछो 
पता नहीं इस बात का ॥ 


रट रठाये ब्रया के कुछ 
शब्द झटपर्ट दुहराते ॥ 
साम धम का लेव वाल 


नव--केतन हूँ लहराते ॥ 
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नेतिबता वो दिया ताबा घर 
वह बर, हम ग्जाद है । 
क्णधार हो अ्रप्टाचारी 
राम राज्य का नाद है । 
कौन बर॑ भव श्रम बा पूजन गुर्सो ही सब सार है । 
सत्य क्से स्वीकार दे ? 
रक्षणयः वा ठेगा ले बैठ 
उनको ही घलचाई नजरें । 
निर्माता या ताज पहन पार 
खोट रहे हैं गददे गहरे ।॥ 
हाथ स्प्रयथ को जगा चबाने, कंसे ये ग्राघार हैं ? 
राय क्सि स्वीवार है ? 
छः. भहीने का भभियत्ा 
मजित बही खड़ी हो जाती । 
उम्र बीतती चप्पल घिसते, 
नहीं कापडी भी बन पाती ॥ 
मुत्त हसी वईमान हस रहा ईमान बना भव भार है 
मत्य पिसे स्वीकार है ? 
दवा वना अ्च जहर विष रहा, 
मनुज॒ मर ज्यों कीट पतगा । 
चुक जाता मडार वबय का, 
मौज मर रहा आज लफगाया 
जीघन दात्ता विप द देता कसि दो सेवा निसार ह ? 
सत्य क्सि स्वीवार है ? 
प्रेत शोर खलिहाब भरे हैं 
वाय-यगीचे हरे भरे है । 
पर ये सय कागज तब सीमित 
गह-मडार जत्र भरे हैं। 


निति दित महा झृपषक मरता ह बाघ नहर सब क्षार है 
सत्य क्सेि स्वीकार है ? 
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दर्पण. (असामाजिक तत्त्वों के नाम) 


दपण म॑ मुह दख के पूछो 
सत्य. किसे स्वीकार है 
एक हाथ हिंसा की लाठी 
एक हाथ पाखण्ड है | 
थोथा बडा धरातल लगता 
अब तो भूठ अखग्ड है॥ 
नैसगिक सुख जुटे पे हो सत्य कहा अनिवाय है ? 
सत्य बिसे स्वीकार है? 
मधु मिश्चित अ्रसत्य की वाणी 
चिकनी चुपडी वडी भली । 
झोट अ्रहिसा रोज ही ह॒त्या 
चलता है सव गली गली ॥ 
गर्मी जब काने धन मे हो शवत कहा अनिवाय है? 
सत्य क्से स्वीकार है? 
भडा अयायी का फ्हरे 
कोन 'याय के आगे रोय ! 
उम्र बीतती रोते--रोते 
कौन कहा पर आचल धोय॑ ? 


नही सुरक्षित बुछध भी लगता मन मे भरे विकार है । 
सत्य किस स्वीकार है ? 
प्रेम खुला चोरह बिकता 
विचापन झौर क्िताबा में ! 
हया सील सूली पर लटके 
जज्जा गई हिसाबा में 8 

अथहीम सप्र घम-कम है पश्चिम ही ग्राधार हैं । 
सत्य किसे स्वीकार है ? 
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न॑तिकता को दिया ताक धर 
कह कर हम आजाद है ! 
क्णघार हो अध्टाचारी 
राम राज्य का नाद है । 
कौन करे ब्रव थम का पूजन दुर्सी ही सम सार है । 
सत्य फिसे स्व्रीयार है? 
रक्षय का ठेका ले बैठ 
उनको ही उलचाई नजरें । 
निर्माता का ताज पहन कर 
योद रहे हैँ गददे गहरे ॥ 
हाथ स्वयं का जगा चबाने, दसे ये आधार # ? 
सत्य क्सि स्वीकार है २ 
छ. महीने का शभमियता 
मजिल वही खडी हो जाती । 
उम्र वीतती चप्पल धिसते, 
नहीं 'कापडी भी वन पाती ॥ 
पुक्त हती चईपात हस रहा ईमान बना अप भार है 
सत्य विसे स्वीकार है ? 
टबा बना श्रव जहर विव रहा, 
मनुज॒ मरे ज्यों बीट पंतगा | 
चुक जाता मडार वप मा 
मौज बर रहा आज लफगाए। 
जीवन दाता प्रिय दे देता क्सि वी सेवा निसार हू ? 
सत्य विस्त स्वीकार है ? 
सेत भौर खलिहान भर हैं । 
वाग-बगीचे हरे भरे है । 
पर ये सब कागज तक सीमित 
गृह मडार जहर भरे हैं। 


निति दिन यहा छृपक मरठा हु वाघ नहर सब क्षार है 
सत्य क्से स्वीकार है ? 
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सावता राद तात पर चादर 
मजदूरा भी प्रा ही हालात । 
बाग्रज पर बंधक छठ रहे, 
असलियत की यहाँ हिफाजत ॥ 
झरग्राहुत का भूत यही है दीन दुयी वी मार है । 
सत्य विसे स्वीकार है ? 
सिफ याजनतायें गढमे स, 
कागज पर विथवर पढ़ने से, 
ह्दो जाता युग-पश्वितन 
नता क्या मरत सहन से? 
कम जहा हुवारें भरता 
मंगल गाय बही हाते है । 
उम्तति बाह थामती उनको 
बरमठ श्रम पूजबा हात है । 
तुम्ह नहीं विश्वास भ्रगर वी-- 
श्रपता ही इतिहास भावलों । 
शायट बुछ पत्ले पड़ जाये 
संगत बोस या लाव नाम ला ॥ 
घोडा-योडा सबसे लाग- 
वूर मनुज तुम बन जामीगे । 
तुम से भी इतिहास बनेगा 
नया अगर बुछ गढ़ पाजोंग 


हार मनुजता से मानो तुम गलती नहीं सुधार है। 
सत्य. किसे स्वीकार हैं ? 


छ्् 


बडे >2... ५८५४ 
जुल्मा सित्तम 30522, हु , 
पर यही अल्फाज, सर्द मेष र्फू ] 
है नही इस्तियार खुद को हवस मी इमान पर, 
तीहमते पर दूसरे पर मदर रहा है श्रादमी ॥ 
है भर > ८ 
मेमते जितनी खुदा की सबसे बेहतर प्रादमी, 
खुद-परस्ती के लिये क्यो लड रहा है आदमी, 
ताकते ज्रहन में दी कामयवी के लिये-- 
गोया खुदगर्जी में ही मदयगूल है श्रव प्रादमी । 
2८ 4 ् 2८ 
नापाकः इरादा पे जिये इसाब नहीं हैं 
गैरा का हक छीन ले इसाफ नही है, 
द दोस्ती का हाथ मे दुश्मनी है कयो-- 
पल-पत में डगमगाये ईमान नहीं हूँ। 
ख र् रे | 
इसानियत पे बदनुमा धब्वा तो भत्त बनिये, 
नैतिकता चरित्र प्र हब्बा तो मत बनिये 
न गा सके तो मत गाइये मिलन के ग्रीत-- 
पर कोयलों के बीच क्या तो भरत मनिये । 
८ ञ्र > ख 
गति, लग, सुर झौर वाल मिले तो जीवन मिलता गौत को 
श्रम और लगते कमर को छूवे हार पुजती जीत को 
नही भ्रसम्भव कुछ भी होता परनन्‍द कोप से इसे मिकाला 
एव झपबा एक ईटव्या भूल गये इस रीत हो? 
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इतनी भी क्या शातति, शान्ति क्रदन वन जाये, 
इतना क्‍या गाम्भीय, स्वयं मधन बन जाये, 
भरे शान्ति के देव ! देव हो, तुम्ही पुजारी" 
ऐसी भी क्या प्रीति, हास्य रोदत बन जाये ॥ 
#4$ ज् > रे 
हम शान्ति के पुजारी हैं ये आदत है पुरानी, 
इसका सबब ये नहों कि वफ जवानी, 
उठती है समदर मे कभी झाग की लपदें- 
है खून इन रगो में, बहा नहीं पानी । 
८ ८ गस मर 
जो रंग सजाये वहू तस्वीर बनने नहीं देंगे, 
तुमकों भारत की तकदीर बनने नही देंगे, 
सपनो की सजाम्रो सवारां अपनी हद त्क-- 
भारत से जुदा वो कश्मीर बनने नहीं देंगेवा 
> ८ हु ८ 
घागा है महज प्यार का कुछ नहीं है ये, 
व्यापार महज प्यार का कुछ नहीं है ये, 
जाने की चोज हम भी हैं रहने के हम नही- 
मुद्ठी है बाद लाख की वर्ना कुछ नहों है ये । 
>८ >८ न >< 
भिन दिशा को जाती सडकें मिलती सब चौराहे पर, 
फूटपाथो या गलियारा जाती हो दोराहे पर, 
भुडती, तुडती सकरी, चौडी, भिन भिन सब रूप लिये- 
हनी हूँ संदेश मनुज को छितरे क्यो इबराहे पर । 
है». 
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